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4. पृष्ठभूमि :- 

पेन्शन से सम्बन्धित नियम एवं परिस्थितियाँ जिसके अन्तर्गत सिविल सेवा के लियेष्पेन्शन अर्जित की 
जाती है उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशंस (सी०एस०आर०) में प्राविधानित हैक प्रुन: उत्तर प्रदेश 
लिबरलाइज्ड पेन्शन रूल्स 4964, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स 4984, नयी पारिवारिक पेन्शन 
योजना 4965 आदि लाभकारी नियम बनाकर पेन्शन / पारिवारिक पेन्शन सम्बन्धी सुद्रिधाओं को और अधिक 
उदार एवं लाभप्रद बनाया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की सदैव \वेहेज्र्मंशा रही है कि समस्त 
सरकारी सेवकों को उनके सेवानिवृत्त होने पर यथाशीघ्र लाभों का भुगतार्न प्रप्ते हो जाय। इसी आशय से 
उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न शासनादेश संख्या सा-2085,दस्र~907-76 दिनांक 43 दिसम्बर 
497, शासनादेश संख्या सा-3-73/ दस-933-89 दिनांक 28 जुलाई; 989 द्वारा पेन्शन प्रपत्रों का 
सरलीकरण कर “एकीकृत पेन्शन प्रपत्र” निर्धारित किया गया व पेन्शैच्नू प्रप्रत्रों क्री तैयोरी हेतु/एक 24 माह की 
समय-सारणी भी निर्धारित कर दी गयी। दिनांक 2 नवम्बर 995” से «उन्नरअप्रदेश,“पेन्शल्ञ मामलों की 
(प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिर्वजन) नियमाक्ली ७७95 भी सेस्रभय _सेवाचैवृत्तिक लाभों की 
स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने हेतु लागू की गयी। 
पेंशन 


राज्य सरकार द्वारा नियमित रुप से नियुक्त्र सरकारी सेका को उनके घ्रोस/' की गयी सरकारी सेवा 
अवधि के उपलक्ष में सेवानिवृत्ति के उपरान्त जिस्‌ आवर्तक / अंनावेर्लुक्रं धनराशि का भुगतान किया जाता है, 
उसे पेंशन कहते हैं। पेंशन निम्न आधार पर आगणिल् की जाती. है> 
कल 40 माह की औसत परिलब्धिय़ाँ अथवा” अन्तिम आहैरित॑ वेतन १ अर्हकारी छमाहियाँ (अधिकतम 40) 
न = जाययथयथय।पमभापनेभ।पतप।पझम।यपभपझईप पे —— 
2X 40 
पेंशन आगणन में दस माह, की औसत य्लिब्धियाँ या_अन्तिम आहरित वेतन, जो भी लाभप्रद हो, 
गणना में लिया जायेगा। नियमानुसार पेंझन का गणन अस्तिम आहरित वेतन के आधार पर किया जाता है। 
यदि किन्हीं मामलों में काल्पनिक रेक्स निर्धौत वैतन (जिसका वास्तव में आहरण नहीं हुआ है) के आधार 
पर पेंशन के आगणन का प्रश्नचषड्त्पेन्न हो(तो ,डसेंके लिए-शासन की स्वीकृति अनिवार्य होगी । 
2. पेंशन के प्रकार :- । 
० प्रतिकर पेशल 
अशक्तृतीध्येंशने 
अधिबर्षता पंशन^{अश्िवर्षता आयु पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में) 
सैवानेदृत्तिक^ूंशेन (स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति में) 
असाधारण पेशैक्ष ` 
० ऐक्सग्रेशियो=मेंशन 
प्रतिकर पेंशन 
सी. एस. आर. के“ब्रस्तरु 426 के अनुसार किसी स्थायी पद के समाप्त होने के फलस्वरूप सेवामुक्त 
किये/गये स्थायी सरकासीश्सैवकें को यदि समान स्तर के किसी अन्य पद पर नियुक्त न किया जाये, तो उसे 
सहे विकल्प उपलब्ध रहेल्ला हैं कि 
() उसके द्वारा की गयीं अर्हकारी सेवा के लिए नियमानुसार अनुमन्य पेंशन को प्रतिकर पेंशन के रूप में 
स्वीकृत किया जाए 


अथवा 
(॥) किसी अन्य पद, चाहे वह निम्नतर स्तर का भी हो, पर नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तथा पूर्व 
पद पर की गयी सेवा अवधि की गणना पेंशन हेतु की जाए। 
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शासनादेश सख्या- सा-3-7773, दस-87-933,//89. दिनांक 28 जुलाई 7989 के संलग्नक-4-सी 
(|) पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश के बिन्दु 440) के अनुसार प्रतिकर पेंशूनै,हेतु अस्थाई 
सरकारी सेवक भी अई हैं। 
अशक्तता पेंशन 

अशक्तता पेंशन सी. एस. आर. के प्रस्तर 44 से 457 में उल्लिखित व्यवस्थाधके अनुसार शारीरिक 
अथवा मानसिक अशक्तता के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से अशक्त हो जाने की दशा में संबंधित सरकारी 
सेवक द्वारा सक्षम चिकित्सा अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में अशक्तता चिकित्सा प्रैसाणपत्र प्राप्त कर नियुक्ति 
प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने पर अशक्तता पेंशन अनुमन्य होती है तथा उसेचअशक्तेता प्रमाणपत्र जारी होने 
के दिनांक से सेवानिवृत्त माना जायेगा। प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए कि उसकी 
अशक्तता / अयोग्यता सरकारी सेवक की अनियमित अथवा असंयमित आदतीं के)परिणामस्वरूप नहीं हुई है। 

अशक्तता की दशा में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारीईको अनुमन्य पेंशन धनराशि किसी भी 
दशा में उस धनराशि से कम नहीं होगी जो उसके परिवार को उक्ल्‌ तिशि”पर उसकी मृत्यु,होने की दशा में 
नयी पारिवारिक पेंशन योजना के अधीन उस समय पारिवारिक पेंशन कै»रूँप में दैय्‌_हौगी | 

शासनादेश संख्या- सा-3-4452 / दस-95//89, दिनेंक 0 जुलाई, >।989 के अनुसार अस्थाई 
सरकारी सेवक भी अशक्तता पेंशन हेतु अर्ह हैं। 
अधिवर्षता पेंशन | 

प्रत्येक सरकारी सेवक जिस माह में 60 वर्ष की आयु प्राप्तक््करता है, डैसू मॉह के अन्तिम दिन के 
अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाता है। ऐसी सेवानिवुल्ति को अधिवर्ष कहते हैंच=सी, एस. आर. के प्रस्तर 458 
के अनुसार अगर सरकारी सेवक की जन्मतिथि_माह का प्रश्रम~दिविसं है तौसेरकारी सेवक पिछले माह के 
अन्तिम दिवस को सेवानिवृत्त होगा। इसके अतिरिक्त जन्मतिथि अगर म्राहेच्के प्रथम दिवस को छोड़कर है तो 
उसी माह के अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त 'होगोत-अधिदर्षज्ञा परें 40 (वर्ष की नियमित एवं अर्हकारी सेवा पूर्ण 
करने वाले सभी सेवकों को अधिवर्षता पेंरशच्‌ की सुविधा ऑचुमन्य है 
सेवानैवृत्तिक पेंशन 
अनिवार्य सेवानिवृत्ति 

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी, ऐसे .सेवर्क जिसने 50)दर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तीन माह का 
नोटिस अथवा उसके बदले मेंबवेतने,तथा ,त्ता केकर ज़नहित में सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इस प्रकार 
की सेवानिवृत्ति को अनिवार्यअसेवोनिवृत्ति 'कह]/जाता- है मूल नियम 56 ई के अनुसार प्रत्येक सरकारी सेवक 
को सेवानिवृत्तिक पेंशन्‌/एवेझुन्य लाभ देख, होंगे । शासनादेश संख्या- सा-3-4380 / दस-2004-304(40) / 
2004, दिनांक 34 जुलीई<2004 के'अनुसार अझ्थाईतसरकारी सेवक को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति में 
सेवानिवृत्तिक लाभ! देस हैं| 
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति : 

कोई«सरकारी सेव्र्क)जिसंने 45 वेर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो या जिसकी 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा 
की गयी हो, नियुक्ति ्राधिकेफरी कोशतीन=माह की नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है। परन्तु 
प्रतिबन्ध येह. है कि ऐसे सर॑कारी,सूवक द्वारा जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन या आसन्न हो, 
दी गयी नोटिस तभी प्रभावी ह्येती हैँ> जब उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाये। स्वेच्छा से 
सेवीनिकुलूल होने केलिए स्रकारीक5सेवक द्वारा दी गयी नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना वापस 
नही्ञेलिया जा सकता है॥ स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की सेवा अवधि के आगणन में 5 
वेर्षु/था अधिवर्षता आयू प्रोस्तु, होने पर सेवानिवृत्त होने में जितना अवधि शेष रहती हो, इन दोनों अवधियों में 
से जो भी कम हो, उस अवधि का अतिरिक्त लाभ अनुमन्य होता है, परन्तु यह लाभ उस सरकारी सेवक को 
प्रदान नहीं किया जा सकता, जिसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो। दिनांक 0-0-2006 से उक्त अतिरिक्त लाभ 
की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। 
असाधारण पेंशन 

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्सट्राआर्डिनरी पेंशन) नियमावली, उसकी प्रथम संशोधन नियमावली 
4984 व द्वितीय संशोधन नियमावली 4983 तथा शासनादेश संख्या सा-3 / 4340 / दस-946-88 दिनांक 
49--8-4988 व शासनादेश संख्या सा-3-4445 / दस-96,//88 दिनांक 47-08-4993 के अनुसार जब कोई 


वित्त-पथ 204॥ 22I 


कर्मचारी अपने पद के जोखिम के परिणामस्वरूप मारा जाता है या लगी चोट से मर जाता है तो उसके 
परिवार को असाधारण पेंशन, तात्कालिक सहायता व अनुग्रह धनराशि देय होती है। मृत्यु के प्रकरणों के 
अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 49-08-4998 व शासनादेश दिनांक 47-08-4993 कृ" अचुस्रोर कर्तव्य 
पालन के दौरान जो सेवक विशेष जोखिम की परिस्थितियों में गम्भीर रूप घायल हो जाने के करण सेवा में 
बनाये रखने के योग्य न रह जाय तो ऐसे सेवकों को भी मृत्यु क प्रकरणों की भांति असाधारण पेंशन, 
तात्कालिक सहायता व अनुग्रह धनराशि देय होती है। शासनादेश संख्या सा-3-ए-44 / देस-98-8 दिनांक 
42-08-4983 के अनुसार असाधारण पेंशन पर भी उन्हीं दरों पर राहत अनुमन्य है्जिन, दरों पर उत्तर प्रदेश 
लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 4964, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स 4964 और नई पारिवारिक पेंशन 
स्कीम 4965 के अधीन प्राप्त पेंशन पर राहत दी जाती है। असाधारण पेंशत्र- की€स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान 
की जाती है। 
एक्सग्रेशिया पेंशन 

एक्सग्रेशिया पेंशन उन सेवकों को देय होती है जो सेवा के दौरोन्र' अन्ध्र विकलांग हो जाय और 
जिन्हें नियमों क अन्तर्गत कोई पेंशन देय न हो। शासनादेश संख्या सोॐ2-574%दस़-942%75 दिनांक 49- 
06-4976 के अनुसार यह योजना दिनांक 49--06-4976 से लागे] 

शासनादेश संख्या- सा-3-508/ दस-2008-308-9, "दिनांक \08 ? दिसम्बर; 2008 के अनुसार 
दिनांक 04-04-2006 से जिन सरकारी सेवकों की मृत्यु/सरिकाशै कार्य के दौयित्वो के निर्वहन के फलस्वरुप 
हो जाती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा एक्सग्रेसिया कीं धेश्राशि क़ौश्टकमुश्त भुसताने” निम्नलिखित दरों पर 
किया जायेगा- 
(क) | यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना मंं“म॒त्युचहो जाली-हे). ₹ 40 लाख 
(ख) | कर्तव्यपालन कं समय आतंकवादी /आराजकेतत्वों की< गृतिविक्रियौस्में/हुयी हिंसा के | ₹ ॥0 लाख 
फलस्वरुप मृत्यु होने पर| 
(ग) | देश की सीमा पर अन्तराष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर क्छुटपुठ घ्नां अथवा लड़ाकू / | ₹ 45 लाख 
आतंकवादियों अथवा अतिवादियों आदिं की/सूतिविधियों केलफ़लस्वरुप मृत्यु होने पर। 
(घ) | अति दुर्लभ पहाड़ी ऊंचाइया%दुर्लेभ सीसा अथवा «प्राकृत्तिक विपदाओं अथवा अति | ₹ 45 लाख 
खराब मौसम में कर्तव्यपालैनन्करते हुएं:मत्य “होने पर। 
संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित«सेमझे जायेंगे | 


3. पेंशन स्वीकर्ता / पेंशन श निर्मसन-प्रांधिकारी £- 


क्रम | पी0पी0ओ0 निर्गमनप्राधिकासी | सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी 
(क) | निदेशक, पेशल निदेशालय, उत्तर | *“झखिल भारतीय सेवा के अधिकारी 
प्रदेश ० समस्त राजकीय विभागों के समूह 'क' अधिकारी 
१ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण 
० लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यगण 
० खादी बोर्ड, परिवहन निगम, कृषि विश्वविद्यालय, अभियंत्रण 
महाविद्यालय एवं भातखण्डे विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक, 
अधिकारी एवं कर्मचारी 
(ख) | अपर निदेशक, क्रोष्ठागोर एवं १ मण्डल के समस्त जनपदों के समूह 'ख' एवं 'ग' के राजकीय 
पेंशन (मण्डलीथै) अधिकारी एवं कर्मचारी 
१ सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूल के अध्यापक 
(ग) | कार्यालयाध्यक्ष** ९ समूह 'घ' के समस्त कर्मचारी 


* शासनादेश संख्या सा-3-7997/ दस- 2070-707///2),22009 दिनांक 70 दिसम्बर 2070 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है 
कि पेंशन स्वीकृति आदेश पर कार्यालयाघ्यक्ष के हस्ताक्षर कराने से पूर्व सेवानैद्रत्तिक लामो के प्रकरणों की जाँच कार्यालय में 
तैनात वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम्‌ अधिकारी से अनिवार्य रूप से करायी जाये तथा जिन कार्यालयों में वित्त एवं लेखा सेवा 


वित्त-पथ 2044 222 


के अधिकारी तैनात नहीं है उनमें च॒दुर्थ श्रेणी कार्मिकों के सेवानिव्रतिक लाभों के प्रकरणों की जाँच सम्बन्धित जिले के 
सुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी से करायी जायेगी/ तदोपरान्त ही कार्यालयाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी के पेंशन प्राधिकार पत्र /विर्गत करेंगे। 
4. अर्हकारी सेवा :- 
ऐसी समस्त सेवावधि जिसको पेंशन की गणना हेतु संज्ञान में लिया जाता है अर्हकासै सेवा कहलाती 
है। अर्हकारी सेवा की गणना सेवानिवृत्ति की तिथि से सेवा में प्रवेश की तिथि घटाकर की जोती है। 

अर्हकारी सेवा की गणना 

4- 20 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व की गयी सेवा (309 $९7४।८९) पेंशन हेतु“ नहीं मानी जायेगी | 

2- पूर्व की सैन्य सेवा, जिस पर सेना से पेंशन प्राप्त नहीं हुई है (सी0एस0आइ०के अनुच्छेद-356) और उस 
सेवा के लिए सेना से प्राप्त उपादान सरकारी कोष में जमा कर दिया गेद्या है, पेंशन हेतु अर्ह मानी 
जायेगी । इसकी पुष्टि हेतु सेना कार्यालय से सेवा सत्यापित (अपेंडिक्सू ए ,ुर) होनी चाहिए । 

3- यदि किसी कर्मचारी ने भारत सरकार में सेवा की है और उझ़्के> उपरान्त राज्य सरकार में उसकी 
नियुक्ति हो जाती है तो ऐसी दशा में शासनादेश संख्या सो$3-239% दस-947 / 70 दिनांक 
43--09-4982 सपठित शासनादेश संख्या सा-3-882 / दस--9।3%84 द्विनींकू 09--04#4985 के अनुसार 
भारत सरकार के अधीन की गयी सेवा जोड़ी जायेगी | 

4 यदि किसी कर्मचारी ने केन्द्र सरकार /राज्य सरकार के/निभम?या उपक्रम में सेक्रत्की है तो सम्पूर्ण सेवा 
पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा मानी जायेगी। शासनादेश ,संख्या -सा-3-63// दस<92 दिनांक 40--07-4992 
के अनुसार अब केन्द्र सरकार से राज्य सरकार कीश्सिवा में औले/वाले तथीराज्य सरकार की सेवा से 
केन्द्र सरकार की सेवा में जाने वाले कर्मचार्‍््द्ीं के प्रकरणी में फैशनी्रदायित्वे को दोनों सरकारों के 
मध्य कर्मचारी की सेवा के अनुपात में वहन कियेरेज्ञाने की६प्रथ की समीस्त कर दिया गया है। 

5- सेवा में व्यवधान यदि संबंधित कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देते” शसन ,द्वौरा सेवा बर्खास्त किये जाने, निकाल 
दिये जाने के कारण अथवा हड़ताल में“भोस-लेने क्रेक्क्रारेण हुए (हैं तो, पूर्व सेवाकाल अर्हकारी सेवा नहीं 
माना जायेगा | 

6- यदि कोई सरकारी कर्मचारी / अधिकारी किसी^निगम/ सार्वजनिक उपक्रम / स्थानीय निकाय अथवा किसी 
भी स्वायत्तशासी संस्था में वाह्लचसेका पर,«थानोन्तरित्‌/होत्ता है तो उसकी वाह्य सेवावधि का पेंशन/ 
अवकाश वेतन अंशदान, वाह्म_सेवोॉयोजक ,/सैंबंधित सरेकारी कर्मचारी द्वारा जमा किया जाना अपेक्षित 
होता है। पेंशनरी अंशद्रान शमा नु/होनेञपर संबंधित अवधि पेंशन हेतु अर्ह नहीं मानी जाती है। 
शासनादेश संख्या जी=-१84 / द्रस_200-534 0009 83 दिनांक 29-05-200 के अनुसार स्वीकर्ता 
अधिकारी, संबंधित ,कीर्मिक को सार्वजनिक उर्षैक्रमे की तैनाती की अवधि के लिए पेंशन/ अवकाश वेतन 
अंशदान को राज़कीर्य क्रोषागार मैं-ज॑मा _कियेच्ञुजॉने की पुष्टि करेंगे। यदि उक्त आशय की पुष्टि नहीं 
होती है तो स्वीकर्ता अधिक्रारी पेंशन स्वीकेल्लू,क॑रते समय उस अवधि के लिए पेंशन स्वीकृत नहीं करेंगे 
जिस अवधि के लिए अंशदान जमा, सूहीं है। यदि कालान्तर में उक्त अंशदान जमा होने की पुष्टि हो 
जाती है,तो उक्त अबंधि के “लिए पेंशन आदि स्वीकृत कर दी जायेगी। शासनादेश संख्या जी-4-4460 
/ दस-53338)-22-दिच्यंक 30६--88 में संबंधित विभागों का लेखाशीर्षक, जिसमें वाह्य सेवा अवधि का 
पंशनस्‌/अवकाश अंशेदान ज़मा किया जाना है, का विस्तृत विवरण दिया गया है। 

7- असाधारणे अवृकाशोकी अद्धि मेँनिम्न तीन परिस्थितियों को छोड़कर अर्हकारी सेवा नहीं मानी जायेगी : 
(कं) सक्षम चिकित्सा अधिकीरी,द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर | 
(ख) नागरिक अशान््ति के कारण ड्यूटी पर जाने अथवा पुनः आने में असमर्थता के कारण। 

(ग) उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए लिया गया असाधारण अवकाश | 
शुद्ध अर्ह सेवा (+2%3+4)- (6+6+7) 

8- शुद्ध अर्हकारी सेवा छमाहियों में आगणित की जायेगी। 3 माह या उससे अधिक अवधि पूरी छमाही मान 
ली जायेगी। शासनादेश संख्या सा-3-4508 / दस-2008-308-97 दिनांक 8 दिसम्बर 2008 द्वारा राज्य 
सरकार में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु अधिकतम 33 वर्ष की सेवा के स्थान पर दिनांक 04-04-2006 को 
या उसके पश्चात्‌ सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को अब 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा करना अनिवार्य है। 
जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें अन्तिम आहरित वेतन 
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अथवा अन्तिम 40 माह में आहरित वेतन के औसत दर के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक लाभप्रद हो, के 

आधार पर पेंशन अनुमन्य होगी। 
9- अर्हकारी सेवा अवधि की गणना में तदर्थ (4-0८) सेवाओं को बिना वित्त विभाग की" सर्हैसुति से नहीं 

जोड़ा जायेगा। 

5. राशिकरण :- 
राज्य कर्मचारियों को यह सुविधा 797 से प्रारम्भ की गई। शुरू-शुरू में राशिकरण स्वीकृत के पूर्व 
स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य था। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी स्वीकृत पेंशन का /3ाग>राशिकृत करा सकता 
था, जिसकी कटौती आजीवन किये जाने की व्यवस्था थी। शासनादेश संख्या क्त्कु-532-4445 / दस-7040-78 
दिनांक 3 जून 4980 के अनुसार यदि राशिकरण हेतु आवेदन सेवानिवृत्ति/तिथ्चि\से एक वर्ष के अन्दर प्राप्त 
होने पर स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक नहीं है। शासनादेश संख्या सा-3-4587 / द्वेस-87-958 / 80 दिनांक 23 
जुलाई 4987 के अनुसार दिनांक 04-07-4987 से राशिकृत भाग की“आजीव्रन कटौती के स्थान पर १5 वर्ष 
तक कटौती की व्यवस्था लागू है। दिनांक 04-04-4996 से कोई<भी सेवानिवृत्त कैर्मचारी/अपनी पेंशन का 
अधिकतम 40 प्रतिशत तक राशिकृत कराकर एकमुश्त भुगतान प्राष्ज़ कर सेकूत्रां है च्ष्यायिक सेवा के 
अधिकारियों को अब यह सुविधा 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुमेच्य्‌ हैं। य्रदिष्कीई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी 
सेवानिवृत्ति की तिथि से अथवा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत हीने कै दिनांक से, जो भी बाद में हो, एक वर्ष के 
भीतर पेंशन के राशिकरण हेतु आवेदन करता है तो इसुकोऱर्वास्थ्य परीक्षण ऑआषश्यक नहीं होगा। इसके 
उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी /चिकित्सा परिषद कीसझ्संस्तुति के आधार पेरेश्राॉशिकरण स्वीकृत किया 
जायेगा | 
राशिकरण की गणना शासन द्वारा अनुमोदित रेट तालिकारिके अनुसोरेचपंशनर की आयु के आधार पर 

की जाती है। आयु की गणना विभागाध्यक्ष / कौर्यालैयाध्यक्ष कर्यालय में प्रेर्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि के 
बाद पड़ने वाली जन्मतिथि के आधार पर की~जोती है॥सेवानिवृत्ति कै पहले प्रार्थना पत्र देने पर सेवानिवृत्ति 
के बाद पड़ने वाली जन्मतिथि के आधार षर आगणुन किये जाता है रांशिकृत धनराशि की निम्नवत्‌ गणना 
की जाती है- 
राशिकृत धनराशि = राशिकृत पेंशन क” भाग “9. 425 अगली )जन्मतिथि पर पड़ने वाली आयु के सम्मुख 


राशिकृत मूल्य 
अगले जन्म दिवस पर आयु अशिकृर्त मूल्य अगले जन्म दिवस पर आयु राशिकृत मूल्य 
30 4.8 59 40.46 
3। 47.62 |... 6 | 40.3 
40 5.92 6f 09.8 
45 44.62 62 09.47 
49 43७9 70 06.94 
59 43.25 | 80 | 04.47 
58 40.78 84 03.32 


राशिकरण्‌( हेतु ,अभ्यर्पिल्नू पेंशन के समतुल्य राशि की कटौती राशिकृत भाग के बराबर पेंशनर को 
राशिकरेश़ की धनरोशि' के भुगतानकी तिथि अथवा भुगतान के आदेश के तीन माह बाद, जो भी पहले हो से 
की ज़ाएगी। राशिकरण (ुग्रता्र की कटौती के ठीक 45 वर्ष बाद राशिकृत भाग को पेंशन में पुनर्स्थापित 
(Restored) माना जाथगो$पेंशनर को मंहगाई भत्ता सम्पूर्ण पेंशन (अर्थात राशिकृत कराने से पूर्व की पेंशन) 
पेर मिलेगा | 

शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा पेंशन राशिकरण दरों की उक्त तालिका निम्नवत्‌ 
संशोधित कर दी गई है- 


* 4 प्रतिवर्ष की पेंशन के लिए राशिकृत मूल्य 
अगले जन्म | क्रय किए गए वर्षां | अगले जन्म | क्रय किए गए वर्षों | अगले जन्म | क्रय किए गए वर्षा 
दिवस पर के रुप में व्यक्त दिवस पर | के रुप में व्यक्त | दिवस पर | क रूप में व्यक्त 
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आयु राशिकृत मूल्य आयु राशिकृत मूल्य आयु राशिकृत मूल्य 
20 9.88 4 9.075 62 8.093 
2/ 9.87 42 | 9059 | 63 7;982 
22 9.86 43 9.040 64 7.862 
23 | 9.85. | 44 | 9.09 | 65 7.73 
24 9.84 45 8.996 | 66 | 7.597 
25 | 9.83. | 46 8.97 67 7.434 
26 | 9.82. | 47 8.943 | ६४ | 7.262 
27 9.80 48 | 8.93 | 65 | 7.083 
28 9.78 49 8.884 70 6.897 
29 9.76 50 8.846 7। 6.703 
30 9.73 5i 8.808 2 )॥ | / 6.502 | 
3I | 969 | 52 8.768 73% | S6.296 | 
32 | 9.5६ | 53 8.724 २४ |> 6005 | 
33 | 9.59 | 54 8.678 75 5.872 
34 | 9.52. | 55 8.627 78 5.657 
35 | 9.45... | 56 8.572 70.9 | 5443 | 
3 | 9.56 | 57 8.52 78 | 5.220 | 
37 | 9.5. | 58, 6.446 79 | 5.08 | 
38 | 96 | 59 8.377 | ~ 8 | 4.32 | 
39 9.08 | 80> | 8.287 8। | ___46 | 
40 | 990 | 684 8.94 


5. उपादान (ग्रेच्युटी) :- 

उपादान की गणना अन्तिम परिलष्धियौं” पर ,कीर्शाती है। दिनांके 0-04-2004 से परिलब्धियों की गणना हेतु 

मूल वेतन एवं 50 प्रतिशत मंहगीई वेतन ज़ोड़कार' सेवानिवृत्ति, मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को भी 

ग्रेच्युटी की गणना हेतु ^सूम्मिलित माचा जायेगा शुरूँ-शुरू में मंहगाई भत्ते को ग्रेच्युटी की गणना में 

सम्मिलित नहीं किया «शाता जया । सर्वप्रथम 20सितेभ्द्र 4993 से ग्रेच्युटी के आगणन में मंहगाई भत्ता 20 

प्रतिशत (F% ०% सम्मिलित कियोच्धाया | /९अप्रैल 4995 से ग्रेच्युटी आगणन में मंहगाई भत्ता 97 प्रतिशत 

(अधिकतम मूल वेतेन रुँ3,500) \73 प्रतिशर्त (अक्षिकेतम मूल वेतन रैं3.500 से र्‌6,००० तक) एवं 63 प्रतिशत 

(मूल वेतन रैं6,००९/ से ऊप॒र)कसम्मिलित कियो ग॑या | दिनांक 04-04-4996 से ग्रेच्युटी आगणन में मंहगाई भत्ते 

की वास्तविक)फ्रचुलिंत दर्‌ को सम्मिलित कर लिया गया है। 

उंपाकास (ग्रेच्युटी) तीन प्रकार की: होती है- 

(3) सर्विस ग्रेच्युटी शासनादेश सेख्या सा-3-4454 / दस-936-87 दिनांक 0 जुलाई 4987 के प्रस्तर 4.। 
के अनुसार देस ब्र्ष से कैमे_अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सर्विस ग्रेच्युटी देय होती है। 
इसकी दर प्रत्येक पूर्णअरहकारी छमाही अवधि के लिए अन्तिम आहरित परिलब्धियों के आधे के बराबर 
होगी | 

(2) रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण हो जाने पर अनुमन्य होती है। 
इसकी धनराशि प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 4/4 के बराबर होगी, 
जिसका अधिकतम अन्तिम परिलब्धियों के 46/2 गुने के बराबर होगा। रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की दिनांक 
04-04-2006 से अधिकतम सीमा रैं० लाख कर दी गयी है। 

(3) डेथ ग्रेच्युटी सेवारत दशा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को डेथ ग्रेच्युटी अनुमन्य होती है 
जिसकी दरें निम्नवत्‌ है- 
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4 वर्ष से कम सेवा पर अन्तिम परिलब्धियों का 2 गुना 


4 वर्ष अथवा उससे अधिक | अन्तिम परिलब्धियों का 6 गुना 
किन्तु 5 वर्ष से कम सेवा 
पर 


5 वर्ष से अधिक किन्तु 20 | अन्तिम परिलब्धियों का 42 गुना 
वर्ष से कम सेवा पर 


20 वर्ष या उससे अधिक | अ्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए अन्तिम परिलब्धियों के 
सेवा पर आधे के बराबर जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिस=परिलैब्धियों के 33 गुने के 
बराबर होगी किन्तु देय धनराशि रैं40 लाख से अधिक नहीं होगी । 

20 वर्ष से अधिक सेवा पर डेथ ग्रेच्युटी \८2/% अन्तिम परिलब्धियाँ 5 पूर्ण 
अर्हकारी छमाही (अधिकतम 66) 


नामांकन : ग्रेच्युटी के लिए नामांकन परिवार होने की दशा में/षरिवारेँ के «ही, सेद्भर॑यों ,की ्ञेकेया जाता है। 
परिवार न होने की दशा में किसी को भी नामित किया जा सरकूतोचहै। यदि सेर्क्रोरी सेवके. द्वारा ग्रेच्युटी हेतु 
नामांकन कर दिया गया हो तो मृत्यु ग्रेच्युटी नामांकन के अनुसार ही*यरिवार के^सेदस्यों को वितरित की 
जायेगी किन्तु यदि संबधित सरकारी सेवक ने नामांकन«नुही किया #हैशतो मृत्यु ट्रेंच्युटी >का भुगतान निम्नवत्‌ 
किया जायेगा 
4- यदि परिवार के निम्नलिखित सदस्यों में से एकच्या अधिक^सेदेस्य हैं तो उसे संबंधित को बराबर-बराबर 

वितरित कर दिया जायेगा : 

(अ) पत्नी (पुरूष कर्मचारी के मामले में), 

(ब) पति (महिला कर्मचारी के मामले में) 

(स) पुत्र (सौतेली संतानों तथा गोद ली- हुई संत़ानों कौ? सम्मिलितेककरते हुए) 

(द) अविवाहित पुत्रियाँ 
2- यदि उपर्युक्त के अन्तर्गत उल्लिखिल्ु/परिवारक्का कीई संदस्य)न हो और यदि निम्नलिखित सदस्य हों तो 

मृत्यु ग्रेच्युटी उनमें बराबर-बराब्रर>्बाँट,दीक्ायेगी : 

(अ) विधवा पुत्रियाँ 

(ब) 48 वर्ष से कम आफु-वालें भाईतेथम>अविवाह्वित (एवं विधवा बहने (सौतेले भाई व बहनों को सम्मिलित 

करते हुए | 

(स) पिता 

(द) माता 
(य) विवाहित घुत्रियाँ (सौतेलीऽपुत्रियों\ की. स्रम्मिलित करते हुए) तथा 

(र) पूर्व भ्ञतकपुत्र कीस्सेतानें 

ग्रदि सरकारी /सैवेक की स्रेवोक्ञा रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त बिना ग्रेच्युटी की धनराशि 

प्राप्त किये मुत्यु हो^जाय और (सके परिवार में कोई सदस्य न हो और कोई नामांकन भी न किया हो तो 
मृत्यु ग्रेच्युटी राज्य सरकार को्यपगते हो जायेगी | 


6. पारिंवोरिक पेंशन :- 

सेवारत मृत्यु हो आने पर पारिवारिक पेंशन पाने के लिए कोई सेवा अवधि अनिवार्य नहीं है, लेकिन 
शर्त यह है कि सरकारी झझ्रेवक ने नियमानुसार चिकित्सा परीक्षा करवाई हो और सरकारी सेवा के लिए योग्य 
पाया गया हो। 

शासनादेश संख्या सा-3-4358 / दस-98/79 दिनांक 24-9-79 के अनुसार पारिवारिक पेंशन की 
अनुमन्यता के लिए शासनादेश संख्या सा-2-769,/ दस-97//6 दिनांक 24-08-4966 के पैरा-3 (क) में 
लगाया गया एक वर्ष की निरन्तर सेवा अवधि पूरी करने की शर्त इस प्रतिबन्ध के अधीन समाप्त किया गया है 
कि संबंधित सरकारी सेवक की राजकीय पद पर नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार चिकित्सा परीक्षा की गयी थी 
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और वह सरकारी सेवा के लिए योग्य पाया गया था। सेवानिवृत्ति के उपरान्त उन्हीं सरकारी सेवकों के मामले 

में पारिवारिक पेंशन देय है, जिन सरकारी सेवक को पेंशन अनुमन्य रही हो | 

साधारण दर पर पारिवारिक पेंशन की गणना : 

पारिवारिक पेंशन अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य झूफे सै) दी जायेगी | 
पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रैं3.500 प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनसशि रोज्य सरकार के 
अधिकतम वेतन की 30 प्रतिशत (₹24,000) तक सीमित होगी | 

मूल वेतन का अभिप्राय मूलनियम 9(24)() में परिभाषित वेतन से है। 

दुगनी दर पर पारिवारिक पेंशन 

() सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में यदि मृतक सरकारी सेवक ने 07 वर्षकी, अविरल सेवा प्रदान की है तो 
मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से प्रारम्भिक 40 वर्ष तक या उस्र ल्लिथि्तक जब वह जीवित रहने की 
दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता जो भी पहले हो, पारिवाश्कि पेंशन मूल वेतन की आधी अथवा 
साधारण दर पर आगणित (30 प्रतिशत % अन्तिम आहरित मूल वेतुन) पारिवारिक्र पेंशूनै का दुगना, जो 
भी कम हो, के बराबर देय होगी। उसके उपरान्त पारिवारिक पेंशन साधरण देछ/पर देय होगी | 

(2) सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने की दशा में पारिक्श्कि५पेंशन-& दुगैल्षी दर_उसे>तिथि तक, मृतक 
पेंशनर जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्तकर लेता अंबा दस वर्ष तेक्‌, जो पहले हो, इस 
प्रतिबन्ध के अधीन देय होगी कि पारिवारिक पेंशन ,वशूशधेनराशि (किसी भी दशां मैं: सेवानिवृत्ति के उपरान्त 
सरकारी सेवक के स्वीकृत पेंशन से अधिक नहीं^होगी । 

पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित क्रम में केवल परिवार॑चके एक सदस्ये'को देय«होगीन 

(क) पति / पत्नी की मृत्यु अथवा पुनर्विवाह तक/जोक्षमी पहले/हौ । 

(ख) संतानों की आयु की वरीयता के क्रम में षुत्र /पुत्री को वेर्ष क्री ओसु/अथवा समस्त स्रोतों से मासिक 
२3,500 + मंहगाई राहत के योग के_बसेबर प्राप्त करने अथवा बिवाह / मृत्यु की तिथि जो भी पहले हो 
तक | 

(ग) यदि माता» पिता पूर्ण रूप से आश्रित्‌ हैं तो“ उन्को परिकर में-सम्मिलित माना जायेगा। पति/ पत्नी के 
बाद संतान को आयु की वरीयता करम में देयेच्होगी। किल्तु विकलांग संतान यदि वरीयता में पहले आती 
है तो पहले वरीयता के अनुसार सभी^संते्चों का क्रम समाप्त होने पर विकलांग पेंशन पुनः जीवित हो 
जायेगी | 

दिनांक 04-0(६2006 कोया उसके ,उपरान्त्न सेवानिवृत्त / मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन की 
अनुमन्यता हेतु परिवार«को” निम्न प्रकारे वर्गीकृत-कियो्गया हैः- 

वर्ग-(|) (क) विधवा$विधुरेः आजन्म अश्वा पुनर्बिवाह, जो भी पहले हो, 

(ख) पुत्र / पुत्री” (विध्वा, पुत्री सहित) को विवाह/ पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा 
जौविकौपार्जुनच्की तिथि, जी भीपहले हो, तक | 

वर्ग-(||) (ग)\ अविवाहित चिध्रवा / त्रलीकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग-| से आच्छादित नहीं है, को विवाह» 

पुनर्विवाह तकै अथर जीब्रिकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो, 
(घ) ऐसे/मातोरपिता (जो सुरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णत: आश्रित रहे हों तथा मृत 
सरकारी/सेवक नै आपने पीछे कोई विधवा /विधुर अथवा बच्चे नहीं छोड़े हैं । 
आश्रित माता-पिर्लाञविधाहित /तलाकशुदा / विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी | 
वेर्सु~(|||) से आच्छाद्वित अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता/पिता को पारिवारिक पेंशन 
की अनुमन्यता उसी दशोक्में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तथा मृतक सरकारी 
सेवक के परिवार में उसकी ऐसी कोई संतान नहीं है जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों 
में उनकी जन्म तिथि के क्रम में होगी अर्थात पहले जन्म लिये बच्चे की अनुमन्यता पहले होगी और उसकी 
पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी | 
उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन 
की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य मंहगाई राहत पर निर्धारत होगी | 
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संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जाएगा, 
परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनुराशि की सीमा 
के बराबर अथवा उससे अधिक हो जायेगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बन्द हो जायेगी जै्त्त?प्रकार के 
प्रकरणों में विधवा को सम्बन्धित कोषागार को प्रत्येक 6 माह पर एक प्रमाणपत्र देना होगम, जिसेमें उसी सभी 
स्रोतों से आय का उल्लेख होगा| 


7. समय अनुसूची :- उ0प्र0 पेंशन मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब परिवर्जन्‌) नियमावली 4995 


क्र0 कार्य का विवरण समय जिसके भीतर कार्य, के लिए उत्तरदायी व्यक्ति 

सं0 कार्य किया जाना है 

4 | सेवापुस्तिका का पूरा किया | प्रत्येक वर्ष का जून मास ॥ विभषा से संबंधित अधिष्ठान 
जाना और सत्यापन की संबंधित लिपिक 


१ कार्यान्य का अधीक्षक 
3- कार्यालयोध्यक्ष 
2 | सेवापुस्तिका का पुनरावलोकन | सेवानिवृत्ति के 8 मास पूर्व -“सुंबधित अधिष्ठानजलिपिक 


और कमी यदि कोई हो का 2¬ कोर्थीलय॒=अधीक्षक 
पूरा किया जाना 3=कार्यालयाध्येक्ष 
3 |अदेयता प्रमाणपत्र का (सेवा | सेवानिवृत्ति क दौज्घूसि पूर्व कार्या लयक्ष 


अवधि में) जारी किया जाना 

4 | (क) सेवानिवृत्त होने वाले सेवानिवृत्ति के %,मास पूर्व कार्थालेयाध्यक्ष 
कर्मचारी को पेंशन प्रपत्र 
प्रदान किया जाना 

(ख) पेंशन प्रपत्र का भरा सेकानिवृत्ति के 6 मासु पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी 


जाना सेवक 
5 | मृत्यु के मामलों में प्रपत्र काश मत्यु क एक मोस्र पश्चात 4- पेंशन लिपिक 
भरा जाना 2- कार्यालय अधीक्षक 


3- कार्यालयाध्यक्ष 
है नियुक्ति प्राधिकारी से-ज़ाँच३ | सेवानिवृत्ति के 8 सास पूर्व 4- कार्यालय अधीक्षक 


किया जाना कि व्यय कोई 2- कार्यालयाध्यक्ष 
विभागीय कार्यवाहीच्विच्राराधीर्न 
है या नहीं 

7 | नियुक्ति प्राधिकारी” द्वाराः सेवात्तिवृत्त्रि के 7 मास पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी 
उपर्ग्ुक्तू सूचना” की पुर्ति 

i पेंशन प्रपेत्रों»का अग्रसौसूण सेवानिवृत्ति के 5 मास पूर्व मृत्यु | कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष 
(क) सेवा^ पेंशन कै”एक मास पश्चात कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष 


(ख) पारिवारिक पशन 
S पेंशुन प्रपत्रों आदि का परीक्षे” | पेंशन प्रपत्रों को प्राप्ति के दो 4- लेखाकार 


और संवीक्षा और य॒दि उसमें | मास 2- सहायक लेखाधिकारी 
कोई आपत्ति या<केभी पाई 3- पेंशन भुगतान आदेश जारी 
जाये तो उसे दूर केटूने के करने वाला अधिकारी 
लिए विभाग को लिखा जाना 
40 | आपत्तियों का निराकरण आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात | कार्यालयाध्यक्ष 
एक मास 
44 | पेंशन मामले का पुनः शुद्ध किये गये प्रपत्रों के प्राप्त [4- लेखाकार 
परीक्षण / निस्तारण होने के पश्चात एक मास 2- सहायक लेखाधिकारी 


3- पेंशन भुगतान आदेश जारी 
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करने वाला अधिकारी 
42 | रोके गये उपादान के निर्मुक्त | सेवानिवृत्ति के दो मास पश्चात | कार्यालयाध्यक्ष 
किये जाने के लिए प्रपत्र-2 
अदेयता प्रमाण पत्र का 
अग्रसारण 
43 | (पेंशन उपादान / पेंशन के सेवानिवृत्ति की संध्या तक 4- लेखाधिकारी 
राशिकरण) के भुगतान आदेश 2- सहार्यक्‌ लेखाधिकारी 
का जारी किया जाना 3- पेंशन भुगतान आदेश जारी 
करने वाला अधिकारी 
44 | अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति | सेवानिवृत्ति/ मृत्यु के एक मास [६ पेंशन लिपिक 
(यदि अन्तिम रूप दिया जाना | पश्चात 2- कार्यालय अधीक्षक 
संभव न हो) 3३> कार्यलियाध्यक्ष 
45 | अनन्तिम पेंशन का भुगतान | प्रत्येक मास के 7वें दिन तक्‌ ४#आहरण शव /वितरणच्धिकारी 
46 | पेंशन का भुगतान भुगतान आदेश प्राप्त होने के | कोषोिकारी / औहरण 'एवं वितरण 
दिनांक से एक माह (' अधिकारी 
47 | सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरूद्ध | सिविल सर्विस रेगुलशन्स-क सरकार का्रेशासंनिक विभाग / 
विभागीय कार्यवाही अनुच्छेद 354-क मेची गयी: ४< नियुक्ति )फ्रधिकैरी 
प्रक्रिया के अनुसार और 
सरकारी आदेश करे प्राप्त चहोने) 
के तीन (मास )के भीतरैचनिर्णर्य 
कर लियारेजीना «यादि विभागीय 
कर्यिवाही सेवानिवृत्तिऽके पूर्व 
संस्थिते की/खयी हो तो इसे. 
सेवरोनिवृत्तिके दिनांक से छेः 
मांस केश्भीतरे' पूरा कर दिया 
जाज़ा चाहिए । 
48 | पेंशन से संबंधित माझलों क” | च्याथाळर्यं क आदेश क॑ अनुसार | संबंधित विभाग का प्रतिवादी 
संबंध में दायर विधिक बादों जया श्ट याचिका की प्राप्ति के 
का प्रतिवाद दिनांक ,सै दो)मांस के भीतर, 
जो प्रहले है# प्रतिशपथपत्र 
प्रस्तुत होना चाहिए। 


8. अनंतिम पारिवारिक पेंशन.तेथा मृत्यु उपादान (ग्रेच्युटी) :- 


शासनादेश संख्या )सा-3<667/ दस-934-87 दिनांक 09-06-4987 के अन्तर्गत शासकीय सेवक 


की कार्यरत दॅशा,भें मृत्यु हो ज्ञाने झुर उसके परिवार को सामान्यतया देय पारिवारिक पेंशन की धनराशि के 
90“प्रलिशत की धेनाशि के बराबेए' मृत्यु के अगले माह की पहली तारीख से अनन्तिम पारिवारिक पेंशन के 
भुग्न का प्राविधान किर्या गया है। यह भुगतान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा 
खिस प्रकार अनन्तिम्‌«पेशिस्‌ का भुगतान किया जाता है। अन्तिम पारिवारिक पेंशन के निर्धारण हेतु प्रपत्र 
विधिवत पूर्ण कराकर सैश्ब्रन्धित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को भेज दिये जायेंगे जिनके आधार पर अन्तिम 
पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी। इसी प्रकार शासकीय सेवक की मृत्यु की दशा में परिवार को देय 
मृत्यु उपादान में से सम्बन्धित मृतक शासकीय सेवक के विरूद्ध सम्भावित देय शासकीय धन के समतुल्य 


धनराशि अथवा एक माह के वेतन के बराबर अथवा रैं3000, जो भी कम हो, रोक कर शेष धनराशि का 


भुगतान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही कर दिया जायेगा। अन्तिम पेंशन, उपादान, पारिवारिक पेंशन व मृत्यु उपादान 


के प्राधिकृत होने में विलम्ब सम्भावित होने की दशा में अन्तिम पेंशन, अनन्तिम उपादान, अनन्तिम पारिवारिक 
पेंशन एवं अनन्तिम मृत्यु उपादान का भुगतान किया जाना अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं | 
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9. पेंशन पुनरीक्षण :- 

पंचम वेतनमान के सन्दर्भ में- 

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 497 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए शासन द्वाराचदि्षांकें 04-04- 
4996 से पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पोरिवारिक पेंशन के 
पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सा-3--4724 / दस-308 / 97 दिनांक 23 दिसम्बषैर/^997 के अनुसार 
पुनरीक्षित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे। इस शासनादेश के प्रस्तर 4() में दी गयी व्यवस्था के 
अनुसार दिनांक 04-04-4996 को पेंशन के समेकन का आधार दिया गया है। पेंशे्र,का यह समेकन उस 
कोषागार द्वारा किया जायेगा जहाँ से पेंशनर अपनी पेंशन आहरित कर रहा है। इसे हेतु कोषागारों की सुविधा 
के लिए इस शासनादेश के साथ रेडीरेकनर भी संलग्न किया गया है। शार्सनाद्ेश”संख्या सा-3-4720 / दस- 
308-97 दिनांक 23--2-4997 द्वारा 04-04-4996 को अथवा उसके उपराच्त>सैवानिवृत्त/ मृत सरकारी सेवक 
के पेंशन / पारिवारिक पेंशन के निर्धारण-पुनरीक्षण के सम्बन्ध में आदेशे्निर्गेत किये गये हैं। शासनादेश के 
प्रस्तर 3(4) में दी गई व्यवस्था के अनुसार दिनांक 04-04-4996 कीक्सेवोनैवृत्तिक्‌ लोभ हेतु<पैशन आगणन के 
लिए परिलब्धियाँ पारिभाषित की गई हैं। 

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 4997 की सिफारिश पर लिियेज्शये/शासकीय त्निर्णयों-के-क्रियान्वयन में 4986 
के पूर्व के पेंशनभोगी एवं पारिवारिक पेंशनभोगी की पेंशन के संशोधन केसेम्बन्ध में ,शोसनादेश संख्या सा- 
3-4062 / दस-308-07 दिनांक 24--08-4998 प्रसारितँकिया गया«जिस्रके द्वारा«वर्षेअ,986 से पूर्व के समस्त 
पेंशनरों से अपेक्षा की गयी कि वे इस शासनादेश क़ अनुसार निर्धारितेजग्रारूप परे अपनी पेंशन पुनरीक्षण हेतु 
अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जहाँ से वे«सेबानिवृत्त (हुये हैं, को आवेदन करेंगे तथा सम्बन्धित 
कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष 04-04-4986 की स्थिति के «अनुसार॑ उनक्के वेतेन को सैद्धान्तिक आधार पर 
निर्धारित कर उक्त प्रारूप सहित पेंशन स्वीकर्चा__अंधिकारी क# प्रेषित करंगै। पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी इस 
पुनर्निर्धारण वेतन के आधर पर उनकी पेंशन-पुनरीक्षत के्‌ संशोधित 'ऑआध्रिकार पत्र सम्बन्धित कोषागार, जहाँ 
से पेंशनर अपनी पेंशन आहरित कर रहा है को प्रेषित करेंगे! तथा(उसकी सूचना सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष तथा 
पेंशनर को भी दी जायेगी। शासानाद्ेश संख्या सा-8<-384 /-दसे300 / 99 दिनांक 43--04--2000 द्वारा यह 
व्यवस्था की गयी है कि किसी भी सेरकारी, सेव्रेक,की पूर्ण सेव्रा पेंशन उसके द्वारा आहरित वेतनमान के 
दिनांक 04-04-4996 से पुनयीक्षते\वेतनमाऩ- के*ल्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम अथवा ₹ं!,275 जो भी अधिक 
हो, से कम नहीं होगी। किसी तेभी” पारिवारिक) पंशनर \कौच्पारिवारिक पेंशन सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा 
आहरित अन्तिम वेतन के.3९५प्रतिशत पेशल के सादूंश्य़ दिनांक 04--04-4996 से पुनरीक्षित पेंशन, उसके द्वारा 
आहरित वेतन के दिनांक(0१-0-4996-से पुननरीक्षिते वेतनमान के न्यूनतम का 30 प्रतिशत या ₹,275, जो 
भी अधिक हो, से ,कस्‌ न हीगी। जिनेओसरकारीक्सवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को चुनने का विकल्प दिया है 
और नये वेतनमान में #0 आहे, की पूर्ण (अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गये हैं उनकी 
सेवानिवृत्ति के ॥४/माह कृतूर्व कैं वेतन \कीगणना शासनादेश संख्या सा-3-697/ दस-308 / 97 दिनांक 
05-05-2000) के, अनुसार की जायेगी)इसेके अनुसार 04-04-4996 से पूर्व देय मूल वेतन, इस पर अनुमन्य 
मंहगाई भ्त्ताअनुमन्य( राहते की प्रहिली्र दूसरी किश्त, पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन पर 40 प्रतिशत 
निर्धारित लाभें तथा मूले=्वेतन,भें सैद्धान्तिक वेतनवृद्धि देते हुए दिनांक 0१-0-996 से पूर्व की अवधि के 
लियें=षेशून की गण्नञा/कै लिये पेरिलिब्धियाँ आगणित की जायेगी | 


षष्टमे वेतनमान के सन्दर्भ में 

दिनांक 0-0१2096 से पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की 
पेंशन / पारिवारिक पेंशन कै पुनरीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सा-3-55/ दस-2008-308-97 
दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे। इस शासनादेश 
के प्रस्तर 4(4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दिनांक 04-04-2006 को पेंशन के समेकन का आधार दिया 
गया है। पेंशन का यह समेकन उस कोषागार द्वारा किया जायेगा जहाँ से पेंशनर अपनी पेंशन आहरित कर 
रहा है। इस हेतु कोषागारों की सुविधा के लिए इस शासनादेश के साथ रेडीरेकनर भी संलग्न किया गया है। 
शासनादेश संख्या सा-3-4508 / दस-2008-308-97 दिनांक 08--42-2008 द्वारा 04-04-2006 को अथवा 
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उसके उपरान्त सेवानिवृत्त /मृत सरकारी सेवक के पेंशन / पारिवारिक पेंशन के निर्धारण-पुनरीक्षण के सम्बन्ध 
में आदेश निर्गत किये गये हैं और दिनांक 04-04-2006 को सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु पेंशन आगणन के लिए 
परिलब्धियाँ (प्रस्तर 3(3)) पारिभाषित की गई हैं। शासनादेश संख्या सा-3--4358 / दुर्स-%0॥0 दिनांक 
49--07-2040 में यह व्यवस्था है कि किसी भी सरकारी सेवक की पूर्ण पेंशन उसके द्वासू आहिरित वेतनमान 
के दिनांक 04-04-2006 से पुनर्स्थापित वेतन बैण्ड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग कश्‌ 50) प्रतिशत के (33 
वर्ष की सेवावधि के सापेक्ष) आधार पर अथवा रेडीरेकनर के अनुसार, जो भी लाभप्रद हो, आर्गणित की जायेगी 
किन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में ₹3,500 से कम नहीं “होगी |) शासनादेश संख्या- 
सा-3-4648 / दस-2040 दिनांक 42 अक्टूबर 200 के अनुसार किसी भी पार्विरिके” पेंशनर की पारिवारिक 
पेंशन सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के सादृश्य दिन्नांक ७।-04-2006 से प्रतिस्थापित 
वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा सम्बन्धित ग्रेड वेतन के योग के 30 (प्रतिशत, किन्तु किसी भी दशा में 
₹3,500 प्रतिमाह से कम नहीं, होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षितनव्रेतत्तमान को चुनने का विकल्प दिया 
है और नये वेतनमान में 40 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने&के पूर्वे” ही ,सेंवौत्तिवृत्त हो गये हैं उनकी 
पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के पूर्व की अवधि के वेतन की गणे शारसनेगदेश संख्या सा-3-508/ 
दस-2008-308-97 दिनांक 08-42-2008 एवं शुद्धिपत्र संख्यीक्सा=3-ज़ी0४ई0-28)^दस-2008 दिनांक 
06-04-2009 के अनुसार की जायेगी। दिनांक 04-04-2066 से पूर्व आहर्ति मूल वेति मेहगाई वेतन तथा 
इस पर अनुमन्य वास्तविक मंहगाई भत्ता जो दिनांक ९१-4-2006<को प्रभावी थे/्तथ्रो मूल वेतन के 40 
प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का फिटमेंट लाभ प्रकल्पित #ूप्र से जजीड/ कर दिनक्ति.0704-2006 से पूर्व की 
अवधि के लिये पेंशन की गणना के लिये परिलब्धियाँ आगर्णित क्रीश्जौयेगी | 


40. पेंशन भुगतान का सरलीकरण :- । 

राज्य सरकार द्वारा पेंशन भुगतान की पैर्वप्रचलित्र-प्रक्रि्ओं क सरलीकरण करते हुए कोषागारों द्वारा 
सभी पेंशनरों का डाटाबेस तैयार कर उन्नके-निकटतम रोष्ट्रीयंकृत-बैँकेचकी शाखा के माध्यम से भुगतान की 
व्यवस्था की गयी है। सम्बन्धित कोषागार क्कारा प्रत्यैक माह उर्नूको दैय पेंशन तथा राहत इत्यादि का चेक 
(यदि एक बैंक शाखा से एक से अधिक) पेंशन पंशिन्न भुग॒तानचप्राप्त करते हैं तो ऐसे समस्त पेंशनरों का 
सामूहिक चेक) कम्प्यूटर द्वारा तैयार करूँबैंक को»मैज़ दिया जातां है और बैंक द्वारा इन पेंशनरों के खातों में 
चेक के साथ संलग्न सूची क्रे ओन्तुसार पेंशन चक्री धनराशि जमा (क्रेडिट) कर दी जाती है। पेंशनर अपनी 
आवश्यकतानुसार अपने खाते से कुस धनराशि के आहरणुलकर सकता है। इस योजना के अन्तर्गत पेंशन तथा 
राहत इत्यादि का भुगतार्वक््सुमय' से हौ ज्जाताँ है।«यही नहीं पेंशनर (वरिष्ठ नागरिक) को बार-बार कोषागार 
जाने की आवश्यकता,भीनहीं पड़ली_है--बंस वर्ष सें ऐक बार नवम्बर माह में जीवित रहने के प्रमाणपत्र हेतु 
कोषागार में उपस्थिल: होनों पड़ता है अथवा किसी /ऐसे प्राधिकारी, जिसे कोषागार द्वारा मान्यता दी जाय, से 
निर्धारित प्रारूप पर जीबिंत रहने\का प्रमाणपत्र प्राप्त कर संबंधित बैंक / कोषागार में प्रस्तुत करना होता है। 


परिशिष्ट-एक : पेंशन प्रपत्र 
पेंशन प्रपत्र-॥ 
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भाग-। 
पेंशन / सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी /राशिकरण के लिए प्रार्थना-पत्र 
(कार्म भरने के पूर्व भाग 6 में उल्लिखित निर्देश पढ़ लिये जाँय) 


सेवा में, 
RMT PN PP (कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम तथा पता) 
महोदय, | 
मेरा विवरण निम्नवत्‌ है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन/का राशिंकरण स्वीकृत करने की 
कृपा करें | 
4. नाम 


2. पिता /पति का नाम 
3. सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ का पता- 
(क) स्थायी निवास-स्थान 
(ख) पत्र व्यवहार का पता 
. जन्म-तिथि 
. सेवा प्रारम्भ करने की तिथि 
. सेवानिवृत्ति की तिथि 
. अन्तिम पद, जहाँ से सेवानिवृत्ति हुए, का _ 
पदनाम तथा कार्यालय / विभाग का नाम एव पतो 
8. मृत्यु होने की दशा में नामिनी का नाम एवं. पेता 
जिसे जीवनकालीन अवशेष का भुगतान कियां जाय 
9. पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि, जिंसकााशिकरण अभिक्षित्र' है 
40. भुगतान किस कोषागार से आहरितकुरना चांइते हैं 
44. कोई अन्य पेंशन, यदि प्राप्त केरत्तेऽहों तो 
(अ) उसकी धनराशि, पी0पीओ0नं0 तथा क्रोषॉगार क्रय नाम 
(ब) क्या इस पेंशन में सारिवारिक पेंश्नेच्का”विकृल्प दिया गया हैः 
42. परिवार का विवरण 


NOOO ++ 


क्र0 | परिवार के सदस्यों के | जन्मतिथि |<«सरकोरी सेवक से | विवाहित पता 
सं0 नाम सम्बन्ध अविवाहित 
{ 9 3 4 5 | 6 | 
{ 
2 
3 
4 
कः 


सोट |- बच्चों की शारीरिकु/ मानसिक विकलांगता यदि हो तो स्पष्ट किया जाय तथा सक्षम चिकित्साधिकारी 
का प्रमाण पत्र संलग्न क्तियो*जाए | 


भवदीय / भवदीया 


(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर) 
दिनांक सहित 
घोषणा 
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मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है। मुझे 
नियमानुसार पेंशन »सेवा ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत कर (दिया जाय। मैं 
भलीभाँति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतज्तु/”की गयी 
धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियों से अधिक पायी जायेंगी तो मुझे अधिक प्राप घनराशियाँ वापस 
करनी होंगी। मैं वचन देता/देती हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धन्नराशि)की स्वीकृति के 
उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक 
प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा / दूँगी | 


(सरकारी सेवक के हस्ताक्षर) 


दिनांक सहित 

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये (यथासम्भव उसी कार्यालय की सदस्य होने चाहिए जहाँ से 
सेवानिवृत्त हुए) 
4-.._ नाम मनन हस्ताक्षर दिनांक सहित 

पदनाम 

पताः 
2- नाम हस्ताक्षर दिनांक सहिताः 

पदनाम 

पताः 

भीग-2 
पारिवारिक पेंशन तथा “मृत्युञ््रेच्युटी(के-लि प्रार्थना पत्र 
सेवा में, ~ 
-च्त(कार्यालयाध्यक्षे क्ता पद्नासत्त्त्था पता) 

महोदय 


मेरा तथा मृत सरकारीसेवेर्क का विवरणे$निम्नव॒त्‌ है। मुझे पारिवारिक तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत 
करने की कृपा करें 
-मृत सरकारी सेवक नरम ~< 
-मत सरकारी सेवक: के<पित्ता / पत्नि काजनाम / क 
-मृत सरकारी सेब्वकेद्धारों धारित अन्तिम प्रद 3३ 
का नाम तथा_विभागे/ का्या््य का नास एवं)पताः 
4-क्या मृत सरकारी सेवकू घिंशन पा रहा थां 
यदि हाँ, तोक 
(क) सेवानिवृत्ति का दिनांक 
(ख) पेंशन 'भुगर्तानदेशै संख्या 
(ग)षेंशन प्राधिकेत--करने वाले अधिकारी का पदनाम 
एवं पता 
कच प्रार्थी का 
(क) नाम 
(ख) पिता / पति का नाम 
(ग) जन्म-तिथि 
(घ) मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध 
6- मृत्यु के उपरान्त परिवार के सम्बन्धित सदस्य का पता, जिसे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी:- 
(क) स्थायी निवास-स्थान 
(ख) पत्र व्यवहार का पता 
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7- सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक 
(मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है) 
8- मृत सरकारी सेवक के परिवार का विवरण :- 


क्र0 | परिवार के सदस्यों क | जन्म-तिथि | सरकारी सेवक विवाहित / प्ता 
सं0 नाम से सम्बन्ध अविवाहित 

{ 2 3 4 5 | ¬ 6 | 
व 

2 

3 

4 

5 

| 6 | 


नोट :- बच्चों की शारीरिक /मानसिक विकलांगता यदि हो तो स्कष्ट किया जाय ततथा सक्षम चिकित्साधिकारी 
का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए | 
9- कोषागार का नाम, जहाँ से भुगतान अपेक्षित है न 
40-अनन्तिम परिवारिक पेंशन ग्रेच्युटी की धनराशि (यदि. प्राष्त-ईुआ ,हो) 
(क) परिवारिक पेंशन 


(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी > < 
[ (प्रार्थी ऋ-हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान) 
दिनांक सहित 
घोषणा 
मैं पत्नी / पति, पुत्र /पुत्रीं स्वर्गीय श्री--_ ~ को (विभाग / कार्यालय का नाम)-- 


—————— द्वारा दी जाने वाली पारिबारिक पेंशैचू तथों मृत्यू ग्रेच्युटी स्वीकार करते हुए यह घोषित करता / 
करती हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमच्छ' पारिवारिक पशन तथा भृत्थु ग्रेच्युटी से अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश 
भुगतान कर दी जाती है तो उसके पुनरीक्षण म्रें तैथा अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वापसी में मुझे 
कोई आपत्ति न होगी | 


प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान) 
दिनांक सहित 


दो साक्षी जिनकी ईपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये७%- 
0) च्म ५ स्त्राक्षर दिनांक सहित------ 


(2) ~, नाम्नः — हस्ताक्षर दिनांक सहित---- 


(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर) 
दिनांक सहित 


(उपर्युक्त साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहिए जहाँ मत कर्मचारी कार्यरत था। अन्य स्थिति 
में आहरण एवं वितरण अधिकारी साक्षियों को सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लेगे/) 


भाग-3 
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प्रार्थी का विवरण 
(स्वीकृति अधिकारी को भेजी जाने वाली प्रति में यह भाग दो प्रतियों में भरकर भेजा जायेगा (/कार्यालयाघ्यक्ष 
अपने आभिलेख हेठु इस फार्म की एक प्राति ही भरवायेंगें/ प्रदेश को बाहर पेंशन प्राप्त करने ची) स्थिति में 
अतिरिक्त दोनों कार्यो यें भाग 3 की एक ही प्रतिलिपि रखी जायेगी /) 


 फौटोग्राफ 


4-- सरकारी सेवक की पत्नी/पति के साथ पासपोर्ट आकार का 
सत्यापित संयुक्त फोटो (मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट 
आकार में अपना फोटो) 


(सत्यापन इस प्रकार 
“किया जाय कि सील 
> तथा हस्ताक्षर फोटो एवं 
फार्म दोनों पर हो) 


2 सरकारी सेवक का नाम, पदनाम तथा कार्यालय का नाम 


3३- सरकारी सेवक की मृत्यु की दशा में परिवारिक परर्शेलु/ मृत्यु ग्रैद्युटी हेतु प्रौर्थी क्री नाम तथा सरकारी 
सेवक से सम्बन्ध 9 रच 


4- नमूने के हस्ताक्षर :- ~ 
(क) सरकारी सेवक के (उसके जीवित रहने भर”करव्रायै, जायेंगें) 
(ख) सरकारी सेवक की पत्नी / पति याएअन्य प्रार्थी के (छुसके ,< 

जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों देंशाओं&में करवायें जायेंगे) 


5- यदि सरकारी सेवक या झ्सकी पत्नी पति अथवा अन्य प्रार्थी 
अंग्रेजी, हिन्दी अथवा/ईर्दू में, हस्ताक्षर केरूने में असमर्थ है तो दायें 
अथवा बायें हाथ कृर्‍झंगूठेएवं उंगलियों के ,निशोर्ल :- 

(क) सरकारी सेवकेच्क कर 
(ख) पत्नी / फप्रतिध्या >अन्य श्रीथीतके -+शै- 


6- वैयक्तिक-पहचान :-« 
(क) सरकारी सेंवर्क / पारिवारिके पेंशन\क़ी ऊंचाई 
(ख) सरकोरीक्सेवक/^सारिब्रारिक^पशेनर'के पहचान चिन्ह 


विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के दिनांक सहित 
हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम (सील सहित) 


सेवा का इतिहास 
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सरकारी सेवक नाम : 


भाग-4 


= 


क्रमांक | कब से कब तक | पद का नाम, जिस पर कार्य | स्तम्भ-3 में दशाई i वधि पेंशन 
(केवल दिनांक किया (स्थान सहित) अवकाश | गयी अवधि का है तो कारण 
दिये जाँय) असाधारण अवकाश, निलम्बन, | प्रकार उसका विवरण 
प्रोन्नति, पदावनति, प्रतिनियुक्ति कहो जाय 
एवं व्यवधान की अवधियाँ भी Vir, 
इंगित की जाँय SS 
2 3 
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भाग-5 


हस्ताक्षर 


(कार्यालयाध्यक्ष का नाम एवं पता) 


236 


(कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग हेतु) 


सरकारी सेवक का नाम 


2- सरकारी सेवक की जन्मतिथि 
३- सेवा में आने का दिनांक 
4- सेवानिवृत्ति का दिनांक 
वर्ष मास दिन 
5 कुल अवधि (4-3) 
6 सैन्य सेवा जो पेंशन के लिए अर्ह है, की अवधि (ऐपेन्डिक्स-ए A —— —— 
संलग्न किया जाए) 
7 अन्य सेवा (यदि कोई हो), जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना गया 9८ —— —— 
(आदेश संलग्न करें) 
8 पेंशन अनर्ह सेवा :- ट A —— 
(क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा -+रै == —— 
(ख) सेवा में विच्छेद ~ —— गा 
(ग)पेंशन के लिये अनर्ह निलम्बन की अवधि ट “-- —— 
(घ) कोई अन्य सेवा, जो पेंशन हेतु अनर्ह हो (करण संहित —- —— —— 
उल्लेख किया जाये) 
योग (क+ख+ग+छ) 
॥ वर्ष मास दिन 
9 पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि/5+6+7-9) लग ण्ण पा 
A या----- छमाहियाँ 
40 पेंशन का प्रकार प्रतिकर / अशक्ता / रिटायरिंग / अ 
) धवर्षता 
44 सेवानिवृत्ति के दिनांक की मूल; नियम 9 > 
(24) () में परिभाषित परिलेष्धियाँ 
42 औसत परिलब्धियोँ/का आगणन 
अन्तिम दस माझ में“प्राव्त / प्रप्ति<होनैं वाली परिलब्धियाँ 
(अनावश्यक की 'चिरिस्त कर दिया जाय्र) 
धारित पद = दिनक दिनांक परिलब्धियाँ 
से तक 
( ¢ मूल नियम (24) (॥) में परिभाषित 
योग (स्तम्भ 4 का) २ 
१3/ पेंशन का आगणल ` 
44 सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन (पेंशन हेतु अर्ह सेवा 40 वर्ष से 
कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य) 
45 सेवानिवृत्ति मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन 
46 सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोइ 
हो) 
॥7 शुद्ध सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि 
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I8 


I9 
20 


2 


22 


23 


24 


25 


26 


पारिवारिक पेंशन का आगणन- 

(क) सामान्य दर 

(ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक से रै 
प्रतिमाह तथा दिनांक सेर्‌ प्रतिमाह (सामान्य दर) 


पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक 
पेंशन का भाग अथवा धनराशि, जिसका राशिकरण अनुमन्य है 


राशिकृत मूल्य का आगणन 
राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि _ 
कोषागार का नाम जहाँ से पेंशन / सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु 

ग्रेच्युटी /राशिकरण के भुगतान आहरित किए जायेंगे । be WD 
अनन्तिम पेंशन / पारिवारिक पेंशन (यदि कोई स्वीकृत की «गई - 


हो 

निन सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी (यदि कोई स्वीकृत की पराई = ~ 
| 

पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात्‌ दिनांक (येह्तिथि सेकीचिवृत्ति के ठीक आठ 

माह पूर्व की होनी चाहिए) तक :- [ 

(५) भवन निर्माण अग्रिम में से रैं की धनुराशि देना शेष॒ है#कॉई धनराशि शेष नहीं है। 

(2) मोटरकार / मोटर साइकिल / स्कूटर,/^सोपेड' आदि ऑभ्रिम्ने से रकी धनराशि शेष है / कोई 

धनराशि शेष नहीं है। 


(3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से... की धनराशि शेष है/ कोई धनराशि शेष नहीं 
है। 

(4) सरकारी भवन में आवास्‌-करन>हैतु दिनांके तके, र” की धनराशि किराये के रूप में 
अवशेष है। कोई धनशाशि\अर्वशेषु/नहीं है. तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक तक रैं और 
देना शेष रह जाय्रेम्‌ | ` 

(5) आडिट के परिमामेस्वुरूप रै_-_२छ--- की(धनराशि देय है /कोई धनराशि देय नहीं है। 


(6) विभागीय अथवोकिसी अन्यिश्कार्यवाही(के षेणिंमस्वरूप रै ----की धनराशि देय है, कोई 
धनराशि दैंयेश्चूहीं है । 
(7) अन्य मंदों>में,(मद _रपेष्ठेक्क्री जाय)» की धनराशि देय है / कोई धनराशि देय नहीं है। 


27- क्या शी (सरकारी_सेवक्‌ का नाम) के विरूद्ध कोई न्यायिक / विभागीय अथवा 
प्रशासनाधिकरण जाँच ,लम्बित)है, तरो चर्तमान स्थिति बताई जाय। 

(यदि लम्बिते,है तो/उस्का/संक्षिप्तैञ्विवरण, जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाई गयी हो तो उसका 
आधार! एवं धनराशि अथवा यदिशाम्भीरें दुराचरण के दोषी हो तो उसका विवरण, दिया जाय |) 

नोट :-5विभागाध्यक्षे7 कार्याद्ययाध्यक्षे यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त कालम स्पष्ट रूप से पूर्ण किये गये हों 


(विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के 
दिनांक सहित हस्ताक्षर तथा पदनाम) 


प्रपत्र-2 
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अन्तिम देय प्रमाण-पत्र 
प्रेषक, 


सेवा में, 

मण्डलीय संयुक्त निदेशक(कोषागार एवं पेंशन) 
मण्डल 
| 


अथवा 

निदेशक, 

पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, 

लखनऊ | 
संख्या : दिनांक : 
विषय : पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण । 
महोदय, 

इस कार्यालय के श्री (नाम)-- चच 
(पदनाम) के पेंशन प्रपत्र आपको इस कार्यालय के पर्थ संख्या--* — ~ दिनांक ---- 
————— द्वारा स्वीकृतार्थ अग्रसारित किये गये थे जिसेकी' स्वीरक॑ति-ओर्धके कौच्ूलिय़ के पत्र संख्या दिनांक 
द्वारा जारी की जा चुकी हैं। उपरोक्त अधिकारी» कर्भेचारी ह्वा सेवा निर्वृत्ति होने पर दिनांक --न्‍+न्‍++-++ 
- को कार्यभार छोड़ दिया गया है । 

2- उपरोक्त अधिकारी / कर्मचारीके अन्तिम दस स्ह की~वस्तैविर्क परिलब्धियों के संबंध में पूर्व 
प्रेषित सूचना के उपरान्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं निम्न परिवर्तन हुआ है :- 

अन्तिम दस माह की औसत'खरिलब्धियों«का पुन्ररीक्षित औशणन :- 


माह का नाम परिलेख्धियाँ 


f 


५0 00 | "| | 00 | 0 | ++ | ०० |> 


—_ 
[w) 


सरग 


औसत परिलब्धियाँ (योग /40) रे 


3- इस कार्यालय के उपयुर्कत पत्र दिनांक को उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी के 
विरूद्ध निम्न मदो में उनके विरूद्ध निम्नलिखित धनराशि शेष दर्शायी गयी थी :- 


(4) भवन निर्माण अग्रिम र्‌ 


(2) मोटर कार/मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड अग्रिम 


(3) किसी अन्य प्रकार का अग्रिम 


र्‌ 
र्‌ 
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(4) सरकारी आवास से संबंधित धनराशि 
(5) आडिट के परिणामस्वरूप देय धनराशि 
(6) 
(7) 


विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय धनराशि 
अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाय)के अन्तंगत देय धनराशि 

योग , 
4- उपरोक्त सरकारी सेवक द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक तक उपयुक्त सभ्षी धन्राशियों का भुगतान 
कर दिया गया है / निम्न धनराशियाँ शेष है :- 


MAMMA 


() | भवन निर्माण अग्रिम र्‌ 
(2) | मोटर कार/मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड अग्रिम र 
(3) | किसी अन्य प्रकार का अग्रिम र्‌ 
(4) | सरकारी आवास से संबंधित धनराशि र्‌ 
(5) | आडिट क परिणामस्वरूप देय धनराशि र्‌ 
(6) | विभागीय अथवा अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय_धनरैश़ि र्‌ 
(7) |अन्य मदों (मद स्पष्ट की जाय) के अन्तंगत देय धनराशि र्‌ 
योग र्‌ 
(8) उपरोक्त a सेवक के विरूद्ध सेवानिवृत्ति के दिनांके कोलम्बिल्त / वेभागिक जाँच की स्थिति 
निम्नवत्‌ हैं :- 
5- उपरोक्त सरकारी सेवक को कार्यालय आदेश संख्या = दिनांक 
(जिसकी प्रति आपको भी<प्रेषि्र/की ग्रयी है)वारा (र की धनराशि अनन्तिम 
पेंशन प्रतिमाह तथा संख्या दिनांके च्छद्र हैं ------+ की धनराशि 


अन्तिम सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप में स्वीकेत्त कीईजा रही है/ चुकी ,है । 
आपसे अनुरोध है कि आप उँघयुर्वुल सरकारी सैवक क्री सैवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी से उपरोक्त प्रस्तर 


-3 में सेवानिवृत्ति / मृत्यु के दिनाँक-की' देय कूलर रच की कटौती करके तथा अन्तिम पेंशन एवं 
सेवानिवृत्ति / मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकूत करके अधोहर्ताक्षरी को सूचित करने की कृपा करें| 
भवदीय 


(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर दिनांक सहित) 


संख्या -<-७-- व दितांक---न--७८ उपरोक्त | 
प्रतिलिष्थनिम्नलिखित॑-की सूचना, एदं आवश्यक कार्यवाही के लिए :- 
4- ९कोषोधिकारी — को इस आशय से प्रेषित कि वे उपयुर्कत अधिकारी / 


कर्मचारी की सेकनिवृल्तिमेल्यु ग्रेच्खुटी/-से” उपरोक्त प्रस्तर-4 के अनुसार कटौती करके (यदि ऐसी कटौती 
मुख्य लेखोधिकोरी /स्तिदेशक्ं पेंशर्ब के स्तर से संसूचित न की गयी हो) अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का 
कष्ट करें| यदि उपयुर्वत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा ऐसी धनराशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो तो 
अपने स्ल्ुर पर उसेके-्संबंध_में आवेश्यक साक्ष्य एकत्रित करके ग्रेच्युटी की शेष धनराशि अवमुक्त कर दें | 

2- श्री पिंशनर का नाम) (पूर्ण पता) को सूचनार्थ 
प्रेषित | 


भवदीय, 


(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर दिनांक सहित) 


परिशिष्ट-दो : सी०एस०आर० के महत्वपूर्ण प्रावधान 
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सी०एस0आर0-350 : सभी अधिष्ठान, चाहे अस्थायी या स्थायी, पेंशनेबुल समझे जायेंगे | राज्य सरकार को यह 
अधिकार होगा कि किसी अधिष्ठान की सेवा को पेंशनेबुल न माने | 

सी0एस0आर0-354 : भविष्य में पेंशनर द्वारा पेंशन पाने का पात्र बने रहने के लिये सदैर्ब अच्छो आचरण 
बनाये रखना आवश्यक है। यदि पेंशनर को किसी गम्भीर अपराध के लिए न्यायालय द्वारा<देण्डिलेि किया जाये 
अथवा उसे किसी दुराचरण का दोषी पाया जाये, तो राज्य सरकार के पास अधिकार सुईक्षित)है कि वह पेंशन 
को अथवा उसके किसी भाग को जब्त कर सकती है अथवा रोक सकती है। 

सी0एस0आर0-354-ए : यदि सरकारी सेवक के सेवाकाल में विभागीय / न्यायिकक्कार्युव्राही आरम्भ नहीं की 
जा सकी है, तो सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ विभागीय कार्यवाही राज्यपाल महोदय की_स्वीर्कृति से ऐसी घटना के 
संबंध में आरम्भ की जा सकती है, जो कार्यवाही आरम्भ करने की तिथि से पूर्व(4' वर्ष के भीतर घटित हुई 
हो। दोषी पाये जाने पर सरकारी सेवक की पेंशन बन्द की जा सकती है, अथवा उससे आर्थिक हानि की 
वसूली की जा सकती है। 

सी0एस0आर0-354-बी : यदि अनुच्छेद 35 ए के अन्तर्गत पेंशन (को जेना कियाच्थवा रोका न गया हो, 
लेकिन शासकीय क्षति की वसूली का आदेश पेंशन से किया जाना होती स्राधोरणत्र: वसूली की किस्त मूल 
पेंशन (राशिकरण के पूर्व) के एक तिहाई से ज्यादा की नहीं होनीच््ाहिए 

सी०एस0आर0-353 : यदि किसी सरकारी सेवक का सेवा/सै षेदच्युति,या\ प॒र्थरककरफदुराँचार दिवालियापन 
या अक्षमता के कारण हो, तो कोई पेंशन देय नहीं होगी लेकिन ऐसे सेरैकारीशसेबक>को अनुकम्पा भत्ता 
स्वीकृत किया जा सकता है, परन्तु यह भत्ता उसे देय उस पेंशन केच्दोततिहाई सै<ज्यीदा नहीं होगा, जो उसे 
अशक्तता से सेवानिवृत्ति प्राप्त होने की दशा में मिल्ती । 

सी0एस0आर0-358 : 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पेहले की ध्यई-सेवा पेंशैल के, लिए अर्हकारी नहीं होती है 
तथा पेशंन योग्य सेवा का आगणन करते समय ऐसी) अवधि“ छोड़ दियीच्जात्री है। 

सी0एस0आर0-364 : कोई सेवा पेंशन के लिएश्ज्रमी आर्हकारी >हीती (है, जब़ वह निम्नलिखित तीन शर्तों को 
अनवार्य रूप से संतुष्ट करती हो- 

4. सेवा सरकार के अधीन की गई हों।>इसमें<्‌वह सेवा अवधि भी शामिल होती है, जो सरकारी सेवक 
द्वारा प्रतिनियुक्ति अथवा बाहश्सिवा) पर क्री गई>हो और जिसके लिए राज्य सरकार को पेंशन अंशदान 
का भुगतान किया गया होत 

2. नियुक्ति मौलिक हो। 

3. सेवा का भुगतान राज्यु सर्कार द्वार किया ग॒या हो] 

सी0एस0आर0-370 : राज्ये्स्रकार के अधीन पेंशनैबुल अधिष्ठान में की गई समस्त अविरल (अस्थायी अथवा 
स्थापन्न) सेवा जिसके फ्रेस में सरकीरी-सेवक /कीब्षिनो किसी व्यवधान के उसी पद पर अथवा किसी अन्य 
पद पर स्थायी कर/दिया गेया हो पेंशने”के लिएश्शूईकारी सेवा के रूप में गिना जाता है। 
सी0एस0आर0-448-(ए) : दुसचार, दिवालियापन या अक्षमता के कारण सेवा से पदच्युति या पृथक्करण या 
लोकसेवा से त्यागपत्र, निर्धारित परीक्षा में असफलता की दशा में पूर्व की सेवा जब्त मानी जाती है। 
सी०एस०आर0०३48-(बी)< झक्र निग्रुक्त्रि-से त्यागपत्र देकर दूसरी नियुक्ति में जाना, जिसमें सेवा पेंशन हेतु 
गिनी जाती(है, लोकसेवा से) त्यागणूत्र नहीं माना जाता| 

सी0एस0आर0-424 : रोजकीय«सेवकों”की सेवा से निवृत्ति पर निम्न प्रकार की पेंशन अनुमन्य है :- 

गन चप्रतिकर पॅशन 

१. अशक्तता पेंशन 

3. अधिवर्षता पेंशूनी 

4. नैवृत्तिक पेंशन। 

प्रतिकर पेंशन सी0एस0आर0-(426-440) : किसी स्थायी पद को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप सेवामुक्त 
किये जाने की स्थिति में यदि किसी सरकारी सेवक को किसी अन्य पद पर नियुक्ति न किया जाये, तो 
अर्हकारी सेवा के लिये नियमानुसार अनुमन्य पेंशन को प्रतिकर पेंशन के रूप में स्वीकृत किया जाता है। 

अशक्तता पेंशन सी0एस0आर0-(447-457) : शारीरिक अथवा मानसिक अशक्तता के परिणामस्वरूप सेवा 
करने में स्थायी रूप से अशक्त हो जाने की दशा में सम्बन्धित सरकारी सेवक के द्वारा सक्षम चिकित्सा 
प्राधिकारी से निर्धारित प्रारूप में अशक्त्ता चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त कर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किये 


वित्त-पथ 2044 24 


जाने पर अशक्त्ता पेंशन अनुमन्य होती है। सरकारी सेवक को अशक्तता प्रमाणपत्र जारी होने के दिनांक से 
सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वहु/अशक्तता इस 
सरकारी सेवक को अनयिमित अथवा असंयमित आदतों के परिणाम स्वरूप नहीं हुई | 

सी0एस0आर0-474-बी : अशक्तता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को«शेनुमन् पेंशन की 
धनराशि, उस धनराशि से कम नही होगी, जो उसके परिवार को उक्त तिथि पर उसकीशमृत्युतहोंने की दशा में 
पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होती| [ 
अधिवर्षता पेंशन सी0एस०आर0-(458) : प्रत्येक सरकारी सेवक जिस माह में 60 बर्ष की आयु प्राप्त करता है 
उस माह के अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाता है। इस पक्एर_अधिंवर्षता आयु प्राप्त कर 
सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य पेंशन को अधिवर्षता पेंशन^कहो(जांता है। 

सेवा निवृत्ति पेंशन सी0एस0आर0-(465)- 

(अ)- अनिवार्य सेवानिवृत्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे सरकरी>सेव्क को जिसने 50 वर्ष की आयु 
प्राप्त कर ली हो, बिना कारण बताए हुए तीन माह का नोटिस अथवा उसके बढ्लेस्सें वेतन ,तथा भत्ता देकर 
अथवा तत्काल प्रभाव से जनहित में सेवानिवृत्त किया जा सकता है। 

(ब)- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इसी प्रकार कोई सरकारी सेवक“ज़िसने 45, वर्ष/की” आयु^पूर्ण केर ली हो या 
जिसकी 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा हो गयी हो, नियुक्त प्राधिकारी को तीने\माहेँ का “चोटिसे देकर स्वेच्छा से 
सेवानिवृत्त हो सकता है। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे/सस्कारी सेवक द्वार जि्केविरूद्ध अनुशासनात्मक 
कार्यवाही विचाराधीन या आसन्न हो, दी गई नोटिस तभी ऑअावी होती९है जबकि (छडसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 
स्वीकार कर लिया जाये। स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होत्रेके लिए सुरक्छ्री सेवकरा\दिया गया नोटिस नियुक्ति 
प्राधिकारी की आज्ञा के बिना वापस नहीं लिया“ जोक्सकता (है+_स्वैच्छा 'से« सेव्रानिवृत्त होने वाले सरकारी 
सेवक की सेवा अवधि के आगणन में 5 वर्ष (था जधिवर्षताआयु-प्राप्त- लिने प्रैर सेवानिवृत्ति होने में जितनी 
अवधि शेष रहती हो, उन दोनों अवधियों में“से च्जो”भी कम्‌ हो”उस (अवधि, का अतिरिक्त लाभ अनुमन्य किये 
जाने की सुविधा दिनांक --2006 से समाप्त कर दी गई है | 

सी0एस0आर0-468 : पेंशन की धनराशि को” आग्रशन सेवा अवधि के आधार पर किया जाता है। अर्हकारी 
सेवा अवधि की गण्ना करते समय /किसी>छ: माह के5अंश कौ जो तीन महीने के बराबर या ज्यादा हो एक 
पूरी छमाही के रूप में गिना जाता-है. 

सी०एस०आर0-468-ए : पेंशन्न को धनराशि पूर्णेरूपये में व्यक्त की जाती है तथा पेंशन की गणना करते 
समय रूपये के किसी अंशको ओञभ्रले रूपथे में/पूर्णाक्रित\किया जाता है। 

सी0एस0आर0-474 : ॥9 वेर्ष से कम्‌ की<अर्हकारीश्सेवा हीने की दशा में पेशन स्वीकृत नहीं की जाती वरन्‌ 
उसके स्थान पर सेवाः अशनुतरोषिक सर्विस ग्रेच्युटी)$नुमन्य होती है। इसकी दर प्रत्येक पूर्ण छः माह अवधि 
की सेवा के लिए/आधे माह ,की परिलब्धियों के “बराबर होती है। यह मृत्यु / सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के 
अतिरिक्त प्रदान_की जोती है।\यदि सरकारी ेवक की परिलब्धियाँ उसकी सेवा के अन्तिम तीन वर्षों के 
दौरान दण्ड क़ो छोड़कर किसी अन्य कारशू से कम हुई हो तो पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपने 
विवेकानुसार अन्त्रिमं परिल्धियों के स्थोघ-प्रर औसत परिलब्धियों के आधार पर आनुतोषिक का आगणन किया 
जा सकतीहै। 

सी०एस०आर0-487 : औसत पूरिलब्छियों का तात्पर्य सेवा के अन्तिम 40 महीनों में प्राप्त मूल वेतन के औसत 
से/हैतयुदि सेवा केऽअच्तिम_ 40'मैह्लीनों में सरकारी सेवक भत्ता सहित छुट्टी पर रहा हो या निलम्बित रहा हो 
तथोक्बिना सेवा जब्त किये बहाल कर दिया गया हो तो औसत निकालते समय उसकी परिलब्धियाँ वही ली 
जायेंगी जो उसके छुट्टीतष्बूर न॑ रहने या निलम्बित न होने की दशा में मिलती | 

सी0एस0आर0-534 बी सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवकों द्वारा वाणिज्यिक संस्थाओं में नौकरी करने पर 
प्रतिबन्ध है। राज्य सेवा का कोई पेंशनर यदि सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष के अन्दर किसी वाणिज्यिक संस्थान में 
नौकरी करना चाहता हो तो उसे इसके लिए राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। 
सी0एस०आर0-930 : विशिष्ट आदेशों के अलावा सी0एस०आर0 के अन्तर्गत पेंशन पेंशनर के अधिष्ठान से 
कार्यमुक्त होने की तिथि या उसके द्वारा दिये गये पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र की तिथि, दोनों में जो भी बाद में 
हो, से देय होती है। यह विकल्प प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को रोकने के लिए 


वित्त-पथ 2044 242 


है। पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा इसमें छूट प्रदान की जा सकती है, यदि विलम्ब के पर्याप्त कारण मौजूद 
हों | 
सी०एस0आर0-940 : सक्षम अधिकारी से प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर ग्रेच्युटी का भुगतान किश्तीं\मे न करके 
एकमुश्त किया जाता है। 
सी0एस0आर0-943 : पेंशन का भुगतान निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत अगले महीने«की पेहली तारीख को 
या बाद में होगा- 
नियम-4 : पेंशन अदायगी आदेश के प्राप्त होने पर वितरण अधिकारी उसके एक अद्गभाग को पेंशनर को 
देगा तथा दूसरे अरद्धभाग को इस तरीके से सावधानीपूर्वक रखेगा जिसमें चह पेंशनर की पहुँच से 
बाहर हो। 
नियम-2 : प्रत्येक भुगतान की प्रविष्टि पेंशन अदायगी आदेश के दोनों भागों पेंशन हाफ तथा डिस्बरसर हाफ 
के पीछे की ओर तथा भुगतान के समय वितरण अधिकारी» दरा दोनों प्रविष्टियॉँ प्रमाणित की 
जायेगी | 
नियम-3 : अनुच्देद 948 के सन्दर्भ में राज्य सरकार के विशिष्ट _आदेशें/के ब्रिनी:एकु वर्ष /सै_ ज्यादा समय के 
पेंशन एरियर की पहली बार भुगतान किसी भी परिस्थिति-में नहींचकिया' जायेगा | 
नोट- राज्य सरकार इस नियम के अन्तर्गत अपने अधिकार/कोक्लण्डलायुक्लों कौ तथात्अन्य अधिकारियों को, 
जिसे वह चाहे, प्रतिनिहित कर सकती है। 
नियम-4 : पेंशनर की जिस दिन मृत्यु होती है, उस दिनक लिए भीचपेशन' देय होती छै 
नियम-5 : पेंशन एक्ट 4874 की धारा-44 के अन्तर्गत पेंशन कीधचनराशि को<किसी न्यायालय द्वारा महाजन 
/ डिक्रीदार के संकेत पर कुक नहीं_कियोच्जा सुर्कठा-है) 
सी०एस०आर0-944 : पेंशनर की पेंशन का (भुगतीन पेंशअकायगी^आदेश/ से मिलान करने के पश्चात 
व्यक्तिगत पहचान के बाद किया जायेगा। 
सी०एस०आर0-945 : निम्नलिखित प्रकास्त्के पैंशनर किसी उत्त्रस्कँी7सरकारी अधिकारी या किसी अन्य 
भलीभाँति परिचित एवं विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा हश्ताक्षरित जीबन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके पेंशन प्राप्त कर 
सकते हैं । 
4. राज्य सरकार द्वारा व्यक्तियत उेपस्थरिति,से्रविशेष रूष स्रें छूट प्राप्त पेंशनर | 
2. ऐसी महिला पेंशनर जिसकी जनसमूह में>उपस्थिति होने की आदत न हो। 
3. ऐसा पुरूष पेंशनर्‌-ज़ो शरीरिक बीमारी अथवा अक्षे्मेंता के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हो । 
नोट- राज्य सरकार ने/इस< अनुच्छेद केकअन्तर्गतक्सशनरौं को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करने के 
लिए जिलाधिकीरियों)में अधिकोर-प्रतिच्रिहिते्ञकिया है। 
सी0एस०आर०0-946 निम्नलिखित अधिकारियों छरा दिया गया जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किसी भी 
प्रकार के. पेंशनरें को.<व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। 


4. सी०पी०सी० के अन्तर्गत मेजिस्ट्रेट\का अधिकार रखने वाला व्यक्ति (898 का एक्ट) 

2. इंडिये्ते्जिस्ट्रेशन्‌ एक्ट 968)के अन्तर्गत नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार | 

3. पॅशन भ्राप्त करने वोला कई ओध्रिकारी जो सेवानिवृत्ति के पहले मजिस्ट्रेट का अधिकार रखता था। 
44 कोई 'राजापत्रितेअंधिकारी | 

5-चमुंसिफ मजिस्ट्रेट | 

§. जिला विद्यालय निरीक्षक) 


7. कोई पुलिस अधिकारी जो किसी पुलिस स्टेशन के सब-इन्सपेक्टर से कम स्तर का न हो। 
सी0एस0आर0-946-ए अनुच्छेद 945 व 946 के अन्तर्गत उल्लिखित मामलों में दुबारा भुगतान रोकने के 
'लिए वितरण अधिकारी को सावधानी बरतनी चाहिए तथा वर्ष में कम से कम एक बार जीवन प्रमाणपत्र के 
अलावा पेंशनर के जीवित होने का प्रमाण अलग से भी प्राप्त करना चाहिए | 
सी०एस०आर०-940-बी : इसके लिए राज्य सरकार से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त मामलों को तथा 
शारीरिक अक्षमता वाले पेंशनरों को छोड़कर सभी पेंशनरों की व्यक्तिगत उपस्थिति तथा विधिवत पहचान 
वांछित है। 

4. वितरण अधिकारी किसी भी गलत भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। 


वित्त-पथ 2044 243 


2. उच्च स्तर के पेंशनर की पहचान वितरण अधिकारी द्वारा निजी रूप से की जा सकती है तथा ऐसे 
पेंशनर को लोक कार्यालय में उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं है। 

सी0एस0आर0-950 : राज्य सरकार या महालेखाकर, प्रार्थना-पत्र में पर्याप्त कारण होने^ पेर प्रेंशनर का 
भुगतान एक कोषागार से दूसरे कोषागार में स्थानान्तरित कर सकते हैं। यह अधिकार «राज्यसरकार अन्य 
कार्यकारी प्राधिकारी को, जो कलेक्टर या जिले के अन्य अधिकारी (कोषाधिकारी) से कस्‌ स्ते का न हो, को 
प्रतिनिहित कर सकती है । 
सी०एस०आर0-952 : जिला कोषागार से किसी अधीनस्थ कोषागार में या अस्थु कोषागार से जिला 
कोषागार में या एक ही जिले में एक अधीनस्थ कोषागार से दूसरे अधील्चस्थ कीषागार में पेंशन का 
स्थानान्तरण कोषाधिकारी द्वारा किया जा सकता है। 
सी0एस0आर0-954 : जब पेंशन अदायगी आदेश (पी0पी0ओ0०) भर जाता है य$)पेंशनर हाफ कट-फट जाता 
है, तो दोनों भागों का नवीनीकरण कोषाधिकारी द्वारा किया जा सकता हैं| 
सी0एस0आर0-955 : यदि पेंशनर पी0पी0ओ0 का अद्धभाग पिंशनर्‌«हाफ)5खो क्रेताच्है, तो क्रोषाधिकारी द्वारा 
नया पेंशनर हाफ जारी किया जाता है। कोषाधिकारी को यह देखनो्चचाहिएकि खरीये हुए पेंशनर हाफ पर 
कोई भुगतान न होने पाये। 
सी0एस0आर0-956 : यदि पेंशन एक वर्ष से ज्यादा समय 'तँकआाहेरित्‌, नहीं कौ जाल्ी_है, तो भुगतान योग्य 
नहीं रह जाती। 
सी0एस0आर0-957 : यदि पेंशनर इसके बाद प्रस्तुत होता है, .ती<वितरण अधिकोरी उसके भुगतान का 
नवीनीकरण कर सकता है। यदि एरियर की धनराश्चि 4 वर्ष तक“की/हो,” तो इसकी) स्वीकृति कोषाधिकारी द्वारा 
की जायेगी। यदि एरियर की धनरशि वर्ष से अधिक किन्तु-2-तर्ष तक नकी ही है, तो इसके भुगतान की 
स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी । यदि (एरियेर 2 वर्षे अधिक,'किन्तु/6 वर्ष तक का हो, तो इसका 
भुगतान मण्डलायुक्त की स्वीकृति से होगा |# वेर्ष-से अधिक को भुगर्तान शासन द्वारा स्वीकृत होगा| 
सी0एस0आर0-954 : पेंशनर की मृत्यु पस्त्देय पैंशन क ऐशियर का-भुगेत्तान उसके उत्तराधिकारियों को किया 
जा सकता है, यदि वे उसकी मृत्यु के एक वेर्ष के«अन्दर आवेदन करते हैं। इसके बाद इसका भुगतान पेंशन 
स्वीकर्ता अधिकारी की पूर्व स्वीकृति कै«बित्रा नहीं(कियो>जा सकती हैं। 
सी0एस0आर0-964 : यदि किसीचसरकोरी सेवक की मृत्युं सेवुनिवृत्ति होने या सेवामुक्त होने से पहले हो 
जाती है, तो उसके उत्तराधिक्यरियौँ,का उसके, षेंशन के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा| 


नेक्चुऽनः ने वस्अम्ध न नन न नऽ + न नऽ न न नऽ नः येर 


नष्टे मलले न फल न पष्पम। 
मल के षदे जाने पर न फल होता है न प॒ष्प। अर्थात मल नष्ट होने से 
सब कुछ नष्ट हो जाता है) 
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